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उुन्‍्तीसवीं शताब्दी में भारत ने कई सन्‍्तों को 

जन्म दिया, स्वासी रामतीर्थ का स्थान 

उनसें से किसोसे कम नहीं है। भारत की मिट्टी के कण-कण 

में प्राध्यात्मिकता समा चुकी है । इस भौतिकता और विज्ञान- 

प्रधान युग में भी वह किसी न किसी रूप में श्रवतरित हो 

जाती है। स्वामी रामतीर्थ भी इसी पुरातन ग्राध्यात्मिकता 
के नवीन प्रतिनिधि थे । 

संन्यास लेकर स्वामी बनने से पर्व श्रापका नाम तीथे- 

रास था। तीथ राम से रासतीर्थ बनने का काल आपके लिए 

बड़े संघर्ष का था । 

विकट दरिद्रता से घिरे कुल में जन्म लेने के कारण 

वह संघर्ष और भी भयंकर हो गया था। श्रापके पिता गोसाईं 

हीरानन्द साधारण पुरोहित थे। अपने यजमानों से जो कुछ 

प्राप्ति हो जातो थी उसोसे निर्वाह चलता था। वे स्वयं 

पश्चिसी पंजाब के ज़िला गुजरांवाला स्थित एक गांव मु राली- 


४ स्वामी रामतीथ्थ 
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वाला में रहते थे, किन्तु अपने यजसानों से सिलने के लिए उन्हें 
पेशावर जाना पड़ता था। यजमातों द्वारा जो अन्न मिलता 
था, उससे बड़ी कठिनाई से घर के खर्च चलते थे । 

इस गरीबी के भ्रतिरिक्त एक और विपत्ति का सामना 
करना पड़ा । जन्म के कुछ दिन बाद ही माता का स्वर्गंवास 
हो गया । मां के दूध से भी ग्रापको वंचित होना पड़ा। बड़े 
भाई गोसाई गुरुदास श्रौर बूढ़ी चाची ने इन्हें पाला । बच- 
पन से ही माता का दूध न मिलने के कारण आपकी शारी- 
रिकअ्रवस्था सदा निरबल रही । घर की गरीबी से भी श्रापको 
पुरा आहार नहीं मिल सका । इस प्रारम्भिक क्षति की पूर्ति 
जन्म-मर न हो सकी । 

ये विपत्तियां तो भाग्य की दी हुई थीं, माता-पिता के _ 
ग्रज्ञान ने इन विपत्तियों को और भो विकट बना दिया था। 
तीथराम ने श्रभी दो वर्ष भी पुरे नहों किए थे कि पिताजी 
ने इनकी सगाई कर दी थी । यह लगन गुजरांवाला के एक 
गांव वेगेकी में रहनेवाले प॑ं० रामचन्ध की लड़कोसे हुआ 
था। बात लगन तक हो नहीं रही, दस वर्ष को आयु में 
विवाह भी हो गया । 

कोई साधारण व्यक्ति होता तो इन प्रतिकूल परि- 
स्थितियों में अपना सिर न उठा सकता, लेकिन तीर्थराम के 
संस्कार बड़े प्रबल ये । जन्म से ही उसे पढ़ने में श्रौर धर्म 
के कार्यों में रचि थी । बचपन से ही उसे पूजा-पाठ प्रिय 


बचपन भ 
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था । चाची के संग मन्दिरों में जाकर उसे पुराण, मागवत 
ग्रादि ग्रंथों की धर्मकथाश्रों को सुनने का व्यसन हो गया 
था। मंदिर के शंख की गूंज पर उसका मन आनन्द से 
नाच उठता था। इन संस्कारों ने उसके भावी व्यक्तित्व को 
ग्रध्यात्म-रंग में रंगने में बड़ी सहायता पहुंचाई । शंख का 
घोष उसकी नस-नस में भर गया था। पूजा की घंटियों के 
नाद से उसकी आत्मा झंकृत हो गई थी। वह उसमें भग- 

बान की पुकार सुनने लगा था । 


शिक्षा 
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व्िद्याभ्यास की लगन भी बचपन से ही जाग 
गई थी । उन दिनों गांव की पाठशाला सें 
मौलवी द्वारा ही शिक्षा का श्रारम्भ किया जाता था। 
तीर्थराम भी पांच वर्ष की श्रायु में ही पाठशाला में भर्ती हो 
गया। बुद्धि श्रच्छी थी। पांचवीं श्रेणी तक उर्द-फारसी को 
पुस्तक पढ़ने लग गया था। फारसी भाषा की प्रसिद्ध 
पुस्तकों--गुलिस्तां श्रौर बोस्तां--को उसने कंठस्थ कर लिया 
था। तोथराम विद्याध्ययन के साथ धर्म की प्यास को शांत 
करने के लिए सत्संगों में जाता रहा । दिन-भर पाठशाला में 
पढ़कर शाम को धर्मशाला में पुराण-सहाभारत को कथा 
सुनता था । कथा में जो चमत्कारी बात सुनता था उन्हें घर 
श्राकर दोहरा देता था। घर को बूढ़ी चाची, ताई को घर 
बठे कथा सुनने को सिल जाया करती थी, इसलिए वे 
तोथ राम से बड़ी प्रसन्न थीं । 
प्राइमरी को परीक्षा देने के बाद तीथेराम गुजरांवाला 
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के मिह्नन हाईस्कूल में प्रविष्द हुआ । वहां तीथराम के पिता 
के मित्र भक्त घसन्‍्तामल रहते थे । भक्त धन्नामल ने तोथे- 
राम को शअ्रपने बच्चों की तरह घर में रखा । भकतजी के 
साल्विक जीवन का प्रभाव मी तीर्थराम पर बहुत गहरा 
पड़ा । तीर्थराम मकतजी को अपना गुरु ही नहीं, भगवान 
की तरह पुज्य मानता था । उसके सन पर भक्त का प्रेम इतनी 
गहरी रेखाओं में श्रंकित हो गया था किश्रपने मविष्य-जीवन 
में वह उन्हें कमी भूला नहीं। लाहौर जाकर मी वह 
भकक्‍तजी को अपने जीवन को प्रत्येक प्रगति से परिचित 
कराता रहा। उसने भक्तजी को जो पत्र लिखे, उनकी संख्या 
एक हज़ार से कम नहीं । उन पत्रों का आरम्भ इन शब्दों से 
होता था : “मैं श्रापके चरणों में सब कुछ अपेण करता हूं; 
ग्रौर उनका अन्त इन शब्दों से होता था : आपका दास, 
तीथ रास ! 
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कालेज की विक्षा 


गुजरांवाला के मिशन स्कूल से तीथराम ने जब दसवों 
श्रेणी की भ्रन्तिम परीक्षा पास कर ली तो पिताजी की इच्छा 
थी कि वह नौकरी कर ले । किन्तु तीथराम को प्रबल इच्छा 
थी कालेज सें विद्यास्यास करने को । तोथेराम ने अपनी 
इच्छा भकतजी के सामने प्रकट की। भकक्‍तजी ने उसके 
पिताजी पर अपना प्रभाव डालकर तोरथराम को लाहौर के 


( स्वामी रामतीर्थ 


मिशन कालेज में दाखिल करवा दिया। तीथराम अपने 
जोवन के अन्तिम दिनों तक भकक्‍तजी के इस उपकार को 
नहीं भूले । 

कालेज में प्रविष्ट होकर तीथेराम मे फारसी के स्थान 
पर संस्कृत का अ्रभ्यास करता झुरू कर दिया। गणित में 
विशेष रुचि थी, इसलिए एफ० ए० में गणित का विषय ' 
लिया । पढ़ाई में ग्रसाधारण योग्यता होते हुए भी घर की 
गरीबी उसको बहुत कष्ट में रखती थी । उस. कष्ट को वह 
हंसते-हंसंते भेलता था । क्‍ 

विद्यार्थी-जीवन में गरीबी के कारण जितने कष्ट उसने 
सहे थे, उतने बहुत कम विद्यार्थी भेलते हैं। लाहौर बहुत 
खंर्चीला शहर था। साधारणतया कालेज के विद्यार्थी दो- 
तीन रुंपयां रोज़खचे करके श्रपना निर्वाह करते थे। किन्तु 
तोरथराम केवल तोन पंसे में गुजर कर लेता । दो पैसे की 
रोटी श्रौर एक पसे की दाल में पेट भरकर वह दिन-भर 
पढ़ाई में गुज्ञार देता था। दिन में एक समय ही खाना 
सिलता था । उस समय उसके पास न पहनने को कोट था 
आर न पतलून ने नेकटाई थी । घर के बने खहर को एक 
कमीज्ञ श्रौर एक पाजामा पहनकर ही कालेज जाता था। 
पेरों में देशी जूती का एक मामूली जोड़ा था । 

अपने कालेज-काल की श्राथिक दुर्देशा का वर्णन करते 
हुए तीर्थराम ने भक्तंजी को एक पत्र लिखा था। उस यत्र 


शिक्षा € 
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से उसक्ही अ्रवस्था का अनुमान किया जा सकता है । पत्र 
इस प्रकार था : 
१ जुलाई, १८६२ 
४.“ पिछली रात जब मैं दूध पीने के लिए बाज्ञार गया 
तो मेरी एक जूती खो गई, नाली में जा पड़ी होगी। मैंने 
हुत खोज की लिकिन उसका कहीं पता न सिला। दूसरे 
दिन सुबह एक पैर में अपनी जूती और दूसरे में एक ज़नानी 
जूती, जो संयोग से घर में पड़ी थी, पहनकर कालेज जाना 
पड़ा । मेरी यह जूतो श्रब बहुत पुरानी हो गई है। इसलिए 
प्राज सवा नौ आने का एक नया जोड़ा खरीद लाया हूं ।* 
यह पत्र शायद नई जूती खरीदने का कारण समभाने 
के लिए लिखा था। सवा नो श्राने खर्च करते हुए भी 
उसे अपने संरक्षकों को सूचना हो नहीं देनी पड़ती थी बल्कि 
संतोषजनक कारण बतलाना पड़ता था। दोनों परों में श्रलग- 
झलग तरह के जूते पहनने पर कालेज में जो उपहास हा 
होगा उसका अनुमान आप स्वयं कर लीजिए । तीथेराम को 
उन उपहासों के सुनने का अभ्यास हो गया था। अ्रपनी 
गरीबी पर उसे लज्जा नहीं श्राती थी। 
इसके अ्रगले साल आपने जो पत्र लिखा उससे प्रतीत 
होता है कि कपड़ों की कठिनाई का हल उन्हें थोड़ा-बहुत 
मिल गया था। उस पन्नकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं: 
१८ फरवरी, १८७५३ 


थे स्वामी रामतीथ॑ 
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भंडामल ने सुझभे दो कुर्ते और पाजामे दिए हैं। 
ज्वालाप्रसाद ने मुझे कह दिया है कि मैं उसके कपड़ों में से 
कोई भी पहन सकता हूं | इसलिए श्रब कपड़े की वेसी विकट 
चिन्ता नहीं रही” 

कालेज की कठिन पढ़ाई करते हुए तीथराम को द्यूशन 
भी करनी पड़ती थी। निबंल विद्यार्थियों को घर पर पढ़ा- 
कर जो कुछ पारिश्रम्तिक मिल जाता था, उसीसे कालेज भश्रोर 
यूनिर्वासटी की शिक्षा-शुल्क चुकाया जाता था। 


सफलता या मृत्यु 

तीथराम केवल श्रप्रतिम सहिष्णु ही नहीं, उत्कट वृढ़- 
निइचयी भो थे । कार्य की सफलता के लिए वे जीवन को 
दाव पर लगा देते थे। वे जिस काम को पूरा करने का 
संकल्प करते थे, पूरा करके ही विश्राम लेते थे। इस संबंध 
में उनके जीवन की अनेक घटनाएं प्रचलित हैं । उनमें से 
एक घटना इस प्रकार है: 

प्रोफेसर ने गणित का एक प्रइन हल करने के लिए दिया 
था। बहुत देर लक कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसका 
ठीक-ठीक हल नहीं सुझा । लेकिन आप भो उससे जूक गए । 
मन में ठान लिया कि जब तक उस प्रदनत का ठीक उत्तर नहीं 
पा लंगा तब तक आ्राराम नहीं लूंगा । श्रौर यह भी प्रण कर 
लिया कि यदि निरन्तर परिश्रम के बाद भी कोई हल न 
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लिकाल सका तो जीवन का अंत कर लूंगा । यह बात कोरी 
धमकी नहीं थी । इसे चरितार्थ करने के लिए आपने अपने 
सिरहाने एक तेज़ छूरा भी रख लिया। रात-भर दीया जला- 
कर श्राप प्रदन का हल खोजते रहे, किन्तु कोई हल न 
लनिकला। आपने अ्रब अपना प्रण पुरा करने की ठान लो । हाथ 
सें छुरा लेकर आप मकान की छत पर चढ़ गए। वहां, 
गरदन पर छुरा रखने के साथ यह चमत्कार हुआा कि श्रांखों 
के आगे प्रन्‍तत का ठीक उत्तर स्वयं झा गया, श्रचानक ही 
अपनी भूल सालूम हो गई | यह कोई अनोखा देवीय चमत्कार 
नहीं था। प्रनेक बार ऐसा ही प्रतोत होता है कि जब हम 
किसी कठिनाई का हल खोजने में निराश हो जाते हैं तो 

बुद्धि में उसका हल स्वयं आ जाता है। 

जिन व्यक्तियों में महानता का बोज होता है वे ही 
इतने दृढ़संकल्पी होते हैं। साधारण मनुष्य इतनी छोटी बातों 
को जीवन-सरण का प्रइन नहीं बनाते । महान व्यक्तियों 
को दृष्टि में सभी कुछ महान होता है । कतंव्य-कार्यों में वे 
ग्रसफलता की कल्पना ही नहों करते । 

अपनी शिक्षा को इतता महत्त्व देते के कारण ही प्रापने 
उसमें ग्रनुपम सफलता प्राप्त की बी० ए० की परीक्षा में 
आप पंजाब-भर में प्रथम आए | गणित के विषय में श्रापकी 
योग्यता श्रसाधारण थी । परीक्षक ने परीक्षापत्र में तेरह 
अइनों में से नौ प्रइनों के हुल करने का विकल्प दिया था । 
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तीथराम ने परीक्षापत्र के तेरहों प्रइनों का उत्तर दिया था 
श्रोर नीचे यह लिख दिया : 

“मैंने सभी प्रइनों का उत्तर लिख दिया है, श्राप कोई- 
से नौ उत्तर देकर परिणाम निकाल लें।” 

परिणाम वही निकला जिसकी संभावता थी । आप 
प्रांत-भर के गणित के विद्यारथियों में सर्वप्रथम आराए। तब 
आपने श्रपने पिताजी को जो पत्र लिखा था, उसका एक अंश 
इस प्रकार है : 

“आपका पुत्र पंजाब-भर में प्रथम रहा है और उसे साठ 
रुपये माहवार का वज्ञी फा मिला है। यह भगवान की दया है । 
यह परिणाम मेरे अपने ही प्रयत्नों से नहीं निकल सकता था। ” 

सन्‌ १८६३ में गणित का विषय लेकर आपने एस० ए० 
की तेयारी शुरू कर दी । इन दिनों गरीबी श्रौर अस्वास्थ्य 
ने पोछा नहीं छोड़ा । प्रायः दूध पीकर ही दिन-भर गुज़ार 
लेते थे, गेहूं की रोटो खाना छोड़ दिया था । 
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साल गणित-विद्या पढ़कर यूनिर्वासटी से 
बड़े सम्मान के साथ आपने एम० ए० की 
उपाधि प्राप्त की । प्रइत यह था कि अब कौन-से व्यवसाय 
को हाथ में लें। उन दिनों यह प्रथा थो कि श्रच्छे अड्ों में 
उत्तीर्ण होनेवाले विद्यार्थो को सरकारी नौकरी के लिए चुन 
लिया जाता था। तोथराम चाहते तो उन्हें भी यह नौकरी 
बड़ी आसानी से मिल सकती थी । जब आप कालेज में पढ़ते 
थे तभी मिशन काजेज के प्रिसपल ने आपको बुलाकर पूछा, 
“दया श्रापका नाम झाई० सी० एस० की परीक्षा के लिए 
भेज दूं ?” विद्यार्थो तीर्थराम ने उस समय जो उत्तर दिया 
था वह उसके महान व्यक्तित्व के श्रनुकूल ही था । उन्होंने 
कहा था : 
“पैंते इतने परिश्रम से जो ज्ञान का धन पाया है उसे 
सुनसिफ या जज की कुर्सो पर बठकर सुकदसे सुनने या 
फंसले देने में नहीं खोऊंगा । इस ज्ञात-धन को सर्वताधारण 
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में बांदकर जो सुख मुझे मिलेगा वह सरकारी नौकरी में 
कहां मिलेगा ! / 

ऊंचे विचारों का बीज ्रापके हृदय में पहले ही विद्य- 
मान था । जब आ्राप एम० ए० में पढ़ते थे तमी एक बार 
प्रोफेसर ने यह प्रइदन किया था: 

“एस० ए० पास करते के बाद कौन-सा काम'करोगे ? ” 

आपने उत्तर दिया था : 


“मेरी तो इच्छा है कि में प्रपता सारा जीवन और 
जीवन का एक-एक क्षण प्रभु की सेवा में लगा दूं; मनुष्य- 
मात्र की सेवा करूं, क्योंकि मनुष्य की सेवा ही प्रभु-सेवा 
हे ।! 

एस० ए० में पढ़ते हुए भी श्रापका स्वभावश्चध्यात्मज्ञान 
की श्रोर हो गया था । एक ओर गणित की कठिन विद्या 
का श्रभ्यास चल रहा था, दूसरी श्रोर 'योगवासिष्ठ' का 
अध्ययन । उसीके प्रभाव से श्रापके पन्नों में उन दिनों भी 
अध्यात्म-चर्चा ही ग्रधिक रहती थी । मई १८६३ में आपने 
अपने एक मित्र को पत्र में लिखा था : 

“संसार में हमारा कुछ भी नहों । यदि हमें शांति की 
इच्छा है तो इस शरीर को श्रपना नहीं, ईइवर का ही सम- 
भना उचित है, और भगवान का काम करके ही दिन 
बिताने चाहिए ।” 

एम० ए० को पढ़ाई करते हुए आपने जो श्रन्य पत्र 
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लिखे थे, उनसे भी श्रापकी इस उत्कट ग्रध्यात्म भावना की 
पुष्टि होती है । उन पत्रों के कुछ अंद् निम्न प्रकार से हैं : 

१. “में संसार की किसी मी वस्तु पर अपना स्वत्व 
नहीं समझता । धर्मपत्नी के लिए ज्ञेवर बनाने या मेज, 
कुर्सी से कमरा सजाने की मुझे कोई श्रावश्यकता अनुभव 
नहीं होती । मेरे लिए तो मकान को श्रपेक्षा किसी वृक्ष की 
छाया ही पर्याप्त है। कपड़ा न मिले तो श्रद्धों पर राख 
मलकर दिन बिता लूंगा और बिछोना न मिले तो ज़मीन 
पर झ्रानन्द से सो जाऊंगा ।! 

४ईंच्वर के लिए काम करने में मुझे जो शान्ति 

प्राप्त होती है वह मेरे परिश्रम का पर्याप्त पुरस्कार है। 
कालेज के वेतन की घुझे चिन्ता नहीं है । इन चोज़ों से मुझ 
क्या आनन्द ! में तो स्वयं पूण आननन्‍्वमय हू । 

कालेज की पढ़ाई के बाद १८९६ ई० में निर्वाह के 
लिए आपने मिशन कालेज, लाहौर में गणित का अ्रध्यापन- 
कार्य हाथ में लिया । उस समय आपको दो सौ रुपया वेतन 
मिलता था । इस सफलता पर आपके प्रियजन बहुत प्रसन्न 
थे । गांव के लोग आपको बड़ा आदमी समभने लगे थे। 
आप भी गांव के प्रत्येक आदमी को श्रपना श्रतिथि मानकर 
घर में ठहराते थे और सत्कार करते थे । 

लेकिन इतना वेतन पाने पर भी श्रापकी सादगी पूुव्वे- 
वत्‌ बनी रही । श्रपने वेतत का अधिक भाग आप पिताजी 
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को और भकक्‍त धनन्‍नामलजी को भेज देते थे। स्वयं श्रच्छे 
क्ीमतीकपड़ भी नहीं पहनते थे । जिस खहर को पोशाक 
से कालेज-जीवन शुरू किया था वही अन्त तक पहनते रहे। 
कपड़े कभी दर्जा से नहीं सिलवाए, घर पर पत्नी से हो 
'सिलवा लेते थे । 


'नौकरी का त्याग 


शिक्षा ग्रहण करने के बाद आपने चार-पांच वर्ष लाहौर 
के सिशन कालेज तथा श्लोरियंटल कालेज में श्रध्यापत का 
'कास किया । जब तक यह किया, बड़ी योग्यता श्र लगत 
से किया । विद्यार्थियों को आप बड़े प्रेम से शिक्षा देते थे । 
प्रिसिपल और श्रन्य श्रधिकारी सो आपसे बहुत प्रसन्‍न ये । 
किन्तु उपाध्याय-जीवन का संकीण क्षेत्र आपकी स्वतस्त्र 
प्रकृति के श्रनुकूल नहीं था ॥ श्राकाश में स्वतम्त्र विचरमे- 
वाले पक्षी को सोने का पिजरा भी श्रच्छा नहीं लगता। 
उपाध्याय तीथराम कोझ्नात्सा विद्याल प्रकृति के भ्रमर संदेश 
को सुत चुकी थी । संस्कृत के ग्राध्यात्मिक ग्रन्थों ने भ्रापको 
आत्मदशन के लिए उत्सुक कर दिया था । शंकर का श्रहं- 
बअह्मास्मि मंत्र आपके दिल-दिमाग पर अंकित हो गया था। 
आपकी दृष्टि प्रकृति के बदलते हुए रंगों में श्रपना रूप देख 
रही थी । भावत्ता-प्रधात तो थे हो, प्रभु की भक्ति सें बह 
गए । सांसारिकता से विरक्ति हो गई, प्रभ-मक्ति का ज्ोल 


स्वा-१ 
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उमड़ पड़ा । कुछ दित मोराबाई की तरह आप भी क्ृष्ण- 
रूप में प्रभु का स्मरण कर रोते रहते थे । दिन-रात उसी- 
का नाम रठते थे। कृष्ण का नाम लेते ही श्राप आनन्दमग्न 
हो जाते थे । जब कभी किसीको वंशी बजाता सुन लेते तो 
शग्रांखें मीचकर मुरली की स्व॒रलहरियों में बहने लगते थे। 

उन दिनों आप एकान्तसेवी हो गए । लाहोर में रावी 
के किनारे घण्ठों कृष्ण के ध्यान में बठ रहते थे । बाद में एक 
वेदान्ती विद्वान के सत्संग से झापकी कृष्ण-मक्ति आत्मानु- 
भूति में परिर्वाततत हो गई । इसके बाद आपने वेदान्त दर्शन 
का अध्ययत्त किया । इस अध्ययन ने श्रापको पुरा अद्व तवादी 
बना दिया । में ही भगवान हूं, यही शब्द आपके सुख पर 
चढ़ गए। 

उन्हीं दिनों सिशत कालेज के ईसाई प्रिन्सिपल डाक्टर 
युइंग ने उन्हें बुलाया । वह इनसे अ्रध्यापव-सम्बन्धी बात 
करना चाहता था।। किन्तु श्रापने उसके पास जाकर उससे 
स्वयं पूछा : 

“क्या आपने मसीह को देखा है ? 

यह प्रश्त सुतकर प्रिसिपल युइंग चकित रह गए । उनके 
सुख से अ्रभी कोई उत्तर निकल भी न पाया था कि प्रोफेसर 
राम अपनी ओर इशारा करके बोल उठ: 

- “देखो यह मसीह आपके सामने खड़ा है ।” 
आप मसीह, कृष्ण, रास, ब्रह्म और अपने सें कोई भेद 
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नहीं मानते थे । यह वेदान्त की शिक्षा का प्रभाव था । 

इन्हीं दिनों स्वामी विवेकानन्द अमेरिका को वेदान्त का 
संदेश देकर भारत लोठे थे । उनके चमत्कारी व्यक्तित्व और 
अलौकिक भाषणों से अमेरिका के विचारक भी बहुत प्रभा- 
वित हो गए थे। प्रोफेसर राप्त भी उन भाषणों को पढ़ चुके 
थे। वेदान्त की ओर रुचि भी हो चुकी थी । उसी समय 
स्वामी विवेकानन्द स्वयं लाहौर ग्राएं। वहां आप हीरामंडी 
सें राजा ध्यार्नासह की हवेली में ठहरे । प्रोफेसर तीर्थराम 
ने ही स्वामी विवेकानन्द के भाषणों का प्रबन्ध किया | 
स्वाम्तीजी के जोवत और उपदेशों का भी प्रोफेसर रास के 
जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 

उन दिलों श्रापका अ्रधिकांश समय ब्रह्म-ध्यान में ही 
व्यतीत होता था । हरिद्वार में गंगा के किनारे आपने एक 
सकान ले लिया और वहां कई दिच निरच्तर समाधिस्थ रहे । 
उस ससय आपके मन सें संसार से विरकक्‍त होकर पूरी 
तन्मयता से ब्रह्मापित होने का प्रबल सन्‍्थन चल रहा था । 
प्रतिदित और प्रति प्रहर आप दुनिया के रिब्ते-नाते तोड़- 
कर भगवान से सम्बन्ध जोड़ने में लवलीन रहते थे। बहुत 
चिन्तन, सनन के बाद अ्रन्त सें वह समय भी थ्रा गया जब 
आ्रापने संसारी कतंव्यों से छुटकर संन्यासी होने की घोषणा 
कर दी । अपने पिताजी को आपने लिख दिया : 

“में श्रपता शरीर म्गवान के पास जुए में हार चुका। 
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यह निहचय करते हो आपने पंजाब विश्वविधालप की 
नोकरी से त्यागपत्र दे दिया। यह त्यागपत्र जब बिश्व- 
विद्यालय को प्रबन्ध-सभा में प्रस्तुत किया गया तो सबको 
बड़ा दुःख हुश्ना । समा के कुछ सदस्यों से तो इस त्यागपत्र 
पर टीका-टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि प्रोफेसर 
*तीथराम दीवाना हो गया है ।! 
प्रोफेसर तीर्थराम के पागल हो जाने के समाचार से 
उनके हितेषी पहले-पहल दुं:खी हुए, किन्तु झीघ्र ही उनके 
पागलपन का रहस्य सामने आ गया। वे प्रशु के प्रेम्त में 
पागल हुए थे। प्रभु-प्रेम की राह पर चलनेवाले महापुरुष 
 संसारी व्यक्तियों की दृष्टि भें पागल ही होते हैं। जो लोग 
प्रोफेसर रास को अच्छी तरह जानते थे वे उनके इस महान 
त्याग की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते थे। 
उस समय डाक्टर इकबाल को जब किसीने यह कहा 
कि प्रोफेसर राम का सस्तिष्क खराब हो गया है, तो 
उन्होंने उत्तर दिया, “अगर प्रोफ़ेसर रास का सस्तिषक 
खराब हैं तो किसीका भी मस्तिष्क ठीक नहीं है। 
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नौकरी के त्याग के साथ आपने वह शहर भी 
छोड़ दिया, जहां नौकरी करते थे। शहर 
हो नहीं, श्रपने सेकड़ों प्रियजनों, मित्रों और सम्बन्धियों को 
भी छोड़ दिया । यहां तक कि उन पुस्तकों को भी विदा दे 
दी जो श्रापको सबसे प्रिय थीं। जुलाई, सन्‌ १८८६ में 
सब कुछ छोड़कर आप लाहोर से चल दिए। धर्मपत्नी ने 
साथ चलने का आग्रह किया। आपने कहा, “बह तीथेराम 
तो मर चुका, जिससे तेरा विवाह हुआ था ।” फिर भी वह 
न मानी तो आपने एक प्रतिज्ञा ली; वह यह कि आज से वह 
अपने को विधवा मानेगी, तीथराम से उसका कोई संसारी 
संबंध नहीं होगा ॥ 
लाहौर में रेलवे स्टेशन पर प्रोफेसर तीर्थराम को विदाई 
देने के लिए बहुत-से मित्र व भक्त लोग एकत्र हुए थे। सबने 
आंखों में श्रांस सरकर आ्रापको विदा किया । 
कुछ इने-गिने साथियों समेत श्राप हरिद्वार पहुंचे | वहां 


| 
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एक निजेन प्रदेश में रहने लगे । अपने साथियों से आपने 
श्राग्रह किया कि उनके पास जो कुछ संसारी साधन हैं उन्हें 
गंगा के प्रवाह में बहा दिया जाए । कइयों ने यह युक्ति दी 
कि आपत्काल के लिए कुछ रख लिया जाए । 

किन्तु आपने उत्तर दिया : 

“आपत्काल में केवल भगवान का भरोसा ही हमारे साथ 
है | ईइबर-विध्वासी को संसारी साधनों का अवलम्ब लेना 
अनुचित है । 

सब साथियों ने आपका आदर्श मानकर शअ्रपने रुपये, 
पसे, आसन, सब कुछ गंगाजी के बह॒ते पानी में डाल दिए । 
उन दिनों श्रापके पास भोजन को भी कोई व्यवस्था नहीं 
थी। किसोने स्वयं भेंट दे दी तो भोजन कर लेते श्रन्यथा 
भूखे रहते । प्रतिदिन कोई न कोई दाता मिल ही जाता था। 

हरिद्वार में कुछ दिन रहने के बाद आप' हिमालय की 
यात्रा को चल पड़े । गंगा की पवित्र धारा को देखते-देखते 
आपके सन में उसका उद्गम-स्थान देखने का कौतृहल जाग 
उठा । 

पर्वत की ऊंची चोटियों पर आ्राप हंसते-हंसते चढ़ जाते 
थे। जिस रास्ते पर चलते हुए साधारण लोगों को डर लगता 
था उसपर आ्राप बिनाभय चलते थे। यमुनोत्तरी से गंगोत्तरी 
जानेवाले मार्ग को साधारण यात्री दस दिन में पूरा करते 
हैं, झापने उस लम्बे मार्ग को केवल तीन दिन में पुरा कर 


>> 
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लिया । वह रास्ता बर्फानी चट्टानों और घने कुहरे से हर | 
समय घिरा रहता था । पहाड़ी लोग उसे छाया-राह कहते | 
थे | झ्रापने इस रास्ते को श्रकेले ही पार किया । | 
इस रास्ते में श्राबादी नहीं है, पहाड़ भी नहीं हैं । तीन | 
रातें आपने जद्धली गुफाओं में व्यतीत कीं । जज्भाल के खूनी 
जानवरों से श्रापको डर नहीं लगा । आपका ध्यान सार्ग की _ 
भयानक चोज़ों पर नहीं बल्कि मार्ग के फूलों पर लगा था। 
पक्षियों का कलरवब, भरते का मधुर संगीत और रास्ते के 
फूलों की सुगग्ध ने श्रापके सतत को सुग्ध कर लिया । 
यमुनोत्तरी के पास एक गुफा में आपने डेरा डाला था । 
भोजन की चिन्ता से श्राप कभी चितित नहीं हुए । दिस में 
एक बार पहाड़ी अनाज उबालकर सिर्चो के साथ खा लेते 
थे और दित गुज़ार लेते थे । शरीर पर सिवाय एक लंगोटी 
श्रोर कम्बल के दूसरा कपड़ा नहीं था। न पांब में जूता था, 
न हाथ में छाता। वर्षा हो या गरमो, श्रापके कदम शआ्रागे ही 
बढ़ते जाते थे। रास्ते की कठिनाई या सर्दी-गर्मो के कारण 
आपने अपनी यात्रा में विध्त नहीं आने दिया। जहां रात 
पढ़ती थी वहीं पत्थर पर कम्बल बिछाकर सो जाते थे। 
श्रनाज नहीं मिलता तो केवल श्रालू उबालकर पेट भर लेते थे। 
हिमालय की ऊंची चोटियों पर मंडराते बादलों और 
ग्रन्‍्य प्राकृतिक दृश्यों ने श्रापके सत को मोह लिया। उस 
सम्य आपकी लेखनी से जो उद्गार निकले थे, उनके कुछ 
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अंश यहां देते हैं : 

“गंगोत्तरी पर प्यारी गंगा की लहरों का वर्णन करने में 
मैं असमथे हूं । बफ से ढके पर्वेत श्र देवदार के ऊंचे वृक्ष 
ही इस लहरों की सहेलियां हैं। यह सौंदर्य हृदय को प्रसस्त 
और शात्मा को ऊंचा करता है। यहां इस तथ्य को अनुभव 
करना सरल है कि भगवान पत्थर में भी है और पौधे में 
भी । वह सब जगह है, ओर सबसें है ।” 

गंगोत्तरी के आसपास पव्ेतों की घारियों में 
के बाग खिले हैं। ऐपा मालूम होता 
सोने की चादर बिछी हो । काइसो 
ईइवरीय बगीचों के सामने फीका लगता है ।* 

“आजकल रात एक आंपड़ी में रहता है । चिड़िया 
झौर वनपक्षी दिन-भर मीठे राग गाते हैं । गंगा के सधुर घोष 
में मिलकर पक्षियों की चहचहाहट अद्भुत स्वर-जाल पंदा 
करती है। हर समय एक मेला-सा लगा रहता है।* 

“संसार का कोई भी सौंदय सुम्रेह पर्वत के सौंदर्य की 
समानता नहीं कर सकता । हम अपने अन्दर जब भगवान को 
बसा लेते हैं तो प्रकृति हमारे सामने नतमस्तक हो जाती है । 
संसार की सभी शक्तियां हमारे अन्तर्वासी भगवान के चरणों 
में झुक जाती हैं |” 

एक और पत्र में प्रकृति-वर्णन करते हुए, स्वासीजी ने 
लिखा था : 


॥ 
| 
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४ श्राज वर्षा हुई | बादलों ने जो रंग-बिरंगे रूप धारण | 
किए थे उन्होंने भगवान का संदेश दिया । वे भगवान के 
घर से श्रमृत का संदेश लेकर आए थे । श्रपना काम करके _ 
वे ओभफल हो गए। वे पल-भर भगवान की भूलक दिखला- 
कर चले गए। संसार की सभी सुन्दर चीज़ केवल अपने | 
स्वासी की भूलक दिखाने आती हैं । वही उन्तका काम है। 
जो लोग भगवान से प्रेम न करके उसके सन्देशहर दूतों से 
लगन लगाते हैं वे मूर्ख हैं। दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं । 
जो लोग बादलों का संदेश न सुनकर उसका सूक्ष्म विवेचन _ 
शुरूकर देते हैं, व भी नादान हैं । वे बाल की खाल उतारते 
हैं । प्रेमिका की रूप-साधुरी का आनन्द लेने के स्थान पर 
वें उनकी नाड़ी-परीक्षा शुरू कर देते हैं। आ्राज बादल 
भगवात का प्रेमपत्र लेकर श्राए थे। प्रेमपत्र देकर चले गए । 
लेकिन प्रेमपत्र तो मेरे पास है । मुझे बादलों के श्लोमल हो 
जाने का दुःख क्‍यों हो ? 

“सेरे लिए प्रत्येक वस्तु भगवान तक पहुंचने का साधन 
है,भगवान को देखने का दर्पण है। सबमें भगवान की छवि है। 

भगवान की लगन में दो साल वन-पवतों की यात्रा 
करने के बाद आपने १६०१ ई० में संन्यासब्रत ले लिया। 
इस समय आपकी आयु २८ वर्ष को थी । संन्यास लेने के 
साथ श्रपना नाम भी तीथराम से 'रामतीर्थ' बदल दिया । 
आपके शिष्य श्रापको स्वामी राम या स्वासी रामतीर्थ नास 
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से पुकारने लगे। 


प्रच[|र की तेयारी 


संन्यास लेने का उदह् इय संसार से विरक्त होकर प्रभु- 
माम की माला फेरने से नहों होता । स्वामी राम ने भी 
केवल विरक्ति की भावना में बहुकर भगवे कपड़े नहों पहने 
थे। उनका लक्ष्य था संन्यास लेकर परिव्राजक बनने का। 
उनसे एक मित्र ने जब यह पूछा कि आपने शअ्रपने परिवार 
का त्याग क्‍यों किया है तो उन्होंने उत्तर दिया : 

“गपने परिवार की वृद्धि के लिए ही मैंने घर की दीवार 
तोड़ी है । मैंने श्रब समस्त संसार को अपना परिवार बना 
लिया है ।” 

संसारी प्राणियों को दुःखों से मुक्ति देते के लिए उनके 
मत में प्रबल इच्छा जाग चुकी थी । जिस अमृतसय श्रातन्द 
का अनुभव वे स्वयं अपनी अंतरात्मा में कर रहे थे, उसकी 
अनुभूति दूसरों के हृदय में देने के लिए वे लालायित हो उठे 
थे। इस आत्मिक प्रेरणा को उन्होंने श्रनेक बार प्रकट किया 

| था। आपके निम्न शब्दों से आपकी हादिक उत्सुकता का 
' अनुमान लगाया जा सकता है: 

“मुझे तो प्रचार करना हो है। नहीं तो मैं भी सर्वे- 
साधारण की तरह संसारी जीवन के प्रवाह में बह जाता । 
। बचपन से ही मुर्दे अपने विचारों के प्रचार की लगन है + 
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इसी लगन ने सुझे श्रपने माता-पिता और स्त्री-संतान तक 
से श्रलग कर दिया। मेरे हृदय में ईश्वर का संदेश भरा है; 
तभी लोकापवादों से मैं डरता नहीं हूं । विरोधों और कष्टों 
को मुझे तनिक भी चिन्ता नहों है। न मुझे धसकियों का 
डर है, न मौत का भय । न ही मुझे वाह-वाह की ज़रूरत 
है। मुझे तो लोक-सेवा के लिए ही प्रचार करना है।” 

प्रचार की प्रबल इच्छा होते हुए भी स्वासी राम ने 
संन्यास लेते ही प्रचार करना शुरू नहीं कर दिया । प्रचार 
से पूर्व तपस्या की ग्रावइ्यकता थी। दूसरों की बातों का 
अचार करना ही स्वासी राम का उहेहय नहीं था । सच्चा 
प्रचारक वही है जो अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान का प्रचार 
करे। जिसके सन सें स्वयं प्रेम और पवित्रता का खजाता 
न हो वह दूसरों को प्रेम और पवित्रता का संदेश कैसे दे 
सकता है ? 

अतः: संन्यास लेने के बाद स्वामी रामतीर्थ ने वेदान्त 
का अ्रध्ययन्न किया । पदिचमी दर्शनों का भो प्रनशीलन 
'किया। हिमालय की कन्दराश्रों में श्रकेले बेठकर चिस्तन द्वारा 
अपने ज्ञान को परिसाजित भी किया। वर्ष-भर के सनन- 
चिन्तन के बाद भी आपको सन्‍्तोष नहीं हुआ था । इसी- 
लिए सन्‌ १६०२ के आरस्भ में मथुरा के स्वासी शिवगुण 
आचाये ने श्रापको जब प्रचार-कार्य सें संलग्त हो जाने को 
कहा तो आपने उन्हें निम्त उत्तर दिया था : 
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/ में अपने अन्तर से यह ध्वनि सुनता हूं कि कुछ दिन 


०-० 


और ठहरकर ज्ञान का संचय करो । पूर्ण प्रनुभव के बाद 
ही प्रचार-कार्य शुरू करूंगा । निस्संदेह सफलता मेरी राह 
देख रही है, किन्तु मुझे श्रधीर नहीं होना चाहिए । 


“ साधारण बातों पर शोर सचाना प्रचार करना नहीं 


है। मैं सब शास्त्रों का श्रध्ययन कर रहा हूं । सिजी श्रनु- 
_ भव भी स्वतन्त्र रूप से प्राप्त कर रहा हूं। क्योंकि में किसी 


'भो ऐसी बात का प्रचार नहीं कर सकता जिसका अनुभव 
मैंते स्वर्थ न किया हो । मुझे लोकस्तुति को इच्छा नहीं और 


ले किसीको निन्‍दा का भय है ।* 


“बदि सत्य में कुछ शक्ति है तो सब लोग स्वयं उस 
सत्य के आगे सिर भुकाएंगे जिसका प्रचार स्वाप्ती राम 
करेगा। ” 
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जित दिनों श्राप हिमालय के पवतों में एकांत 
चिन्तन और शास्त्रों का श्रध्यपत कर रहे 
थे, उन्हीं दिनों सन्‌ १९०२ में भारत में यह श्रफवाह फैली 
कि जापान की राजधानी टोकियो में सब धर्मों को परिषद्‌ 
होनेवाली है। ऐसो परिषद्‌ सबसे पहले सन्‌ १८९३ में 
अमेरिका में हुई थी । उस परिषद्‌ में स्वामी विवेकानन्द ने . 
हिन्दू-धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और उसके श्रादर्शों को 
ही विश्व-धर्म की स्थापना का आधार घोषित किया था । 
स्वामी विवेकानन्द की विचारधारा से ही स्वामी रामतीर्थ 
प्रभावित हुए थे | अत: उनके मन में भी जापान जाकर इस 
विश्व-धर्स परिषद्‌ में भाग लेने को उत्कंठा जाग्रत्‌ हुई । 
उन दिनों श्राप हिमालय पव॑त-श्रेणी के श्रन्तराल में 
टेहरी रियासत के जद्भलों में रहते थे । टेहरोी के राजा 
स्वामी रामतीथ के प्रवचनों पर मुग्ध थे। उन्होंने स्वयं 
स्मामी रामतीर्थ को जापान की धर्म-परिषद्‌ में सम्सिलित 
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पा 
होने की प्रेरणा दी । स्वामी राम ने स्वीकृतिदे दी । तत्काल 
उनके जापान जाने की तेयारी हो गई । दूसरे दित ही आप ; 
कलकत्ता के लिए चल पड़े श्रौर कलकत्ता से जापान जाने- 

वाले जहाज़ पर चढ़कर टोकियो पहुंचे । 

जापान में श्राप बिलकुल अजनबी थे । किसी से जान-पह- 
चान नहीं थी । किन्तु, टोकियो पहुंचकर श्राप जब भारतीय 
जापानी क्लब' में गए तो प्रोफेसर पूर्णासहजी से भेंट हुई । 

प्रोफेसर पुर्णासहजी सीमाप्रान्त के जिला एबटाबाद से 
जापान में उच्च शिक्षा के लिए आए हुए थे । स्वासी राम 
से भेंट करके बे इतने प्रभावित हुए कि कुछ दिनों के बाद ही 
वे भी स्वामी राम की तरह संन्‍्यासी हो गए। 

परिषद्‌ की अफवाह भ्ूठ निकली । फिर भी, जापान 
आने का आपको पछतावा नहीं हुआ । जापानियों की कर्तेव्य- 
परायणता ने श्रापके सन पर स्थायी प्रभाव डाला । उनको 
प्रशंसा में आपने ये दब्द कहे : 

“राप्त जापानवासियों को क्या सिखाए ? ये तो सबके सब 
वेदान्ती हैं । इन सबसमें राम की छाया है । इसके सुख पर 
हर समय हंसी खेलती रहतो है। इनके हाथ मेहनत में लगे 
रहते हैं। राम इसीको जीवन समझता है 

जापान सें आप दो सप्ताह तक रहे । जापान में यह 
बात बिजली की तरह फैल गई कि मारत से एक संन्यासी 
आया है। हज़ारों की संख्या में लोग आपके दहेतों के लिए 


७ स्वामी रामतीर्थ | | 
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आते थे श्रौर उन्तकी अ्मतवाणी सुनकर जाते थे। वहां दो 
तीन सार्वजनिक सभाओं में ग्रापने भाषण भी दिए । । 

जापान पहुंचने के बाद झ्रापके सन में भ्रमेरिका-अमण | 
की इच्छा जाग्रत्‌ हुई | देश-विदेश में घूमकर आप श्रपने ज्ञान | 
की वृद्धिकरना चाहते थे। श्रमेरिका जाने के लिए आपके 
पास पर्याप्तधन नहीं था, किन्तु ईश्वर के विश्दास के आ्राश्रय 
पर ही प्रापने श्रमेरिका-यात्रा का निश्चय कर लिया। 


| 


अमेरिका-यात्रा 


जिस जहाज्ञ पर स्वामी राम अमेरिका पहुंचे उसपर 
एक श्रमेरिकी यात्री भी था। एक दिन जब जहाज्ञ किनारे 
पहुंचा तो वह स्वामी रास के पाव ग्राया और उनसे पुछा : 

“आप अ्सेरिका में किसीको जानते हैं ? ” 

स्वासी रास्त ने सरल स्वभाव से उत्तर दिया : 

“हां, जानता हूं ।” 

“किसे ?!! 

“आपको, हां में जानता हूं ।” । 

“आपके साथ कौन-सा सामान है ?” यह पूछने पर 
आपने हंसते हुए कहा 

(4, छल ५५ 
| मेरे पास इतना ही सामान है जितना मेरे शरीर पर 

। 


इन उत्तरों से उस असेरिकन सज्जन, सिस्टर हिल्‍्मर 
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पर बड़ा प्रभाव पड़ा । वह इचका प्रित्र बन गया और जहाज़ 
मे उतरकर उन्हें अपने घर पर ले गया । अमेरिका में श्राप 
उसके ही अ्रतिथि रहे । 
ग्रमेरिका में श्राप लगभग दो वर्ष रहे । वहां आपने 
भारतीय वेदान्त को व्याख्या में अनेक भाषण दिए। भाषण- 
शैली इतनी मधुर थी कि सुननेवाले भक्ति में डूब जाते ये । 
प्रत्येक भाषण का अ्रन्त ओरम, श्रो३म' की ध्वनि के साथ 
होता था । जिन विषयों पर ग्रापने वहां भाषण दिए उससें 
से कुछ ये हैं-- शांत सन', दुःख से भगवान में', विश्व 
को मारत का धार्मिक दान, आनन्द हमारे अन्तर में है, 
अमेरिका से श्रपील' । 
इन भाषणों में पर्याप्त उपस्थिति होती थी । भाषणों 
के पीछे लोग प्रइन पूछते ये । आप बड़े प्रेम से उन प्रश्नों 
का उत्तर देते थे। इन भाषणों के सारांश आपकी एक श्रमे- 
रिकन भक्त महिला श्रीमती ह्वाइटमेन ने लिखे थे। इन 
सारांशों को पुस्तक-रूप सें छापा जा चुका है । स्वामी राम- 
, वीथे का स्वरगवास इतनी जल्दी हो गया कि वे इनका संशो- 
धन भी नहीं कर सके । फिर भी उन भाषणों में इतना 
जीवन है, इतनों सौलिकता है कि उनका किसी भी सन्त की 
: वाणी से कम महत्त्व नहीं है । उनमें वह प्रवाह है जो कवि 
। क्षी कविता में है। : 
, . अ्रमेरिका के लोगों को संशोधित करते हुए झापने जिन 


दर 
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बातों की चर्चा की थी, उनमें से कुछ ये हैं : । 
“उम्तति का लक्ष्य धर्म को राह पर शागे बढ़ना है । 
संसार का धन बठोर लेना या जीवन को श्रावश्यकताश्रों को 
बढ़ा लेना ही उन्नति का सूचक नहीं है । श्राप लोग धन-' 
संग्रह के रोग से ग्रस्त हैं। धन का लोभ सच्चे आनन्द की 
प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है ।” । 
“हम लोग भारत में जात-पांत की जंजीरों में बंधे हुए 
हैं, लेकिन आप भो उनसे मुक्त नहीं हैं । श्रापने अपने को 
घन की श्युद्भूलाश्रों में बांध रखा है | श्राप भी गरीबों को 
श्रस्पृए्थ समझते हैं और प्रकृति के मुक्त सहवास से हटकर 
तंग कमरों में समय बिताना पसन्द करते हैं।”” 
“यदि श्राप छल-कपट से गरीबों का शोषण करके धन 
कमाएंगे तो कभी झात्मिक शान्ति नहीं सिलेगी ।” 
अप्तेरिका में भी आपका रहन-सहन बहुत साधारण 
था। डा० हिल्‍्लर के श्रतिथि बनकर भी श्रापने कभी उनत- 
पर श्रनुचित भार नहीं डाला, बल्कि घर के कामों में सदा 
सहायक बने रहे | जंगल से लकड़ियां काटकर आप स्वयं 
ले आते थे। पहाड़ों पर सेर करने का आ्रापको व्यसन-सा 


था। आपके आ्राहार में दृध और फलों को मात्रा अधिक थी । 


अ्रमेरिका में भो आप सिर पर गेरुआ पगड़ी पहनकर 
रहते थे । ; क्‍ 


आपकी हंसी रोनेवालों को हँसा देती थो और साथ 


कक 
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में रहनेवालों को नया जोवन देती थी । श्रापकी मुक्त हंसी 
का प्रभाव समोपर पड़ता था | सन्‌ १६०२ में जब स्वामी 
राम जापान से अमेरिका के लिए रवाना हुए थे तो एक 
जापानी प्रोफेसर ने कहा था : 

“बे तो चले गए हैं, किस्तु उतक्ी मुस्कराहट अ्रब भी 
यहां मौजूद हैं। 

हंसी कास्नोत उनकी आत्मा में था। उन्हें किसी बाहरी 
चीज़ से हंसते का कारण ढूंढ़ने नहीं जाना पड़ता था। बच्चों 
की तरहहर बात पर खुलकर हंसता उनका स्वभाव हो गया 
था । जिन छोटी-छोटी बातों पर वे श्रानन्दमय हो जाते थे, 
उनमें से एक का ज़िकर स्वामी राम ने झ्रपनें एक पत्र में 
किया है। यह पत्र आपने जून सन्‌ १६०३ में श्रमेरिका से 
लिखा था। पत्र की पंक्तियां इस प्रकार हैं : 

“ कुछ दिन पहले १६ मई की बात है। में नदी के 
किनारे लेटा हुआ था । उस समय डाक्टर हिल्लर की भूमि 
ल्‍ का प्रबन्धक वहां श्राया और उसने सुझे एक भूला दिया । 
| चह भूंला डाक्टर साहब के एक मित्र ने उनके पास भेजा 
| था। मैंने उस भूले को एक सरोवर को शाखाश्रों पर ऊंचाई 
| में लटका दिया और आनन्द से नाचता हुआ उसपर जा 
। बेठा । हवा के हल्के-हल्के कोंके मुझ भूले में झुलाने लगे । 
: हैं प्रानन्‍्द-विभोर हो झो३स्‌ का जाप करने लगा। नदी 
, के घोष में भी मुझे 'भ्रो इस्‌' की ध्वति सुनाई देने लगी । मैं 
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हंसने लगा और हंस-हंतकर थक गया । वया तुमने से री हंसी 
सुनी थी ? हि 

“पास के वृक्षों पर बंठी चिड़ियों ने चहचहाना झुर 
कर दिया। उन्होंने मुझे कूलते हुए देखा था। शायद उनके 
दिल में सुझे कूलता देखकर जलन पेंदा हुई हो । लेकिन 
नहीं, ऐप्ता नहीं हो सकता। क्योंकि हर चिड़िया जानती है 
कि रास अ्रपना हो है। भूलने के बाद जब मैं नीचे उतरा तो 
एक चिड़िया उसपर बेठकर भूलने लगी। वह भी सेरी तरह 
भूल-भूलकर आ्रानन्द में नाच रही थी ।* 


इसके आगे उसो पत्र में आपने अमेरिकन प्रेज्ञिडंट के । 


श्राने की बात भी कितने मनोरंजक ढंग से लिखी है । आप | 


लिखते हैं : 

“गमेरिकेन प्रेज़िडेण्ट श्रमेरिका के उत्तरीय प्रदेश के 
चदवसों को 'देखने के लिए जाते हुए यहां ठहरे थे। मैंने 
उन्हें श्रपनी एक पुस्तिका पेश की । मेरी पुस्तिका उनके दायें 
हाथ में थो । जतता के सत्कार का उत्तर देते हुए जब वे 


प्रपना हाथ ऊपर उठाते थे तो वह पुस्तिका उनके माथे को | 


छतो थी | कम से कम सौ बार वह पुस्तिका उनके माथे को 
छई होगी । जब गाड़ी रवाना हुई तो उन्होंने बड़े ध्यान से 
पुस्तिका को पढ़ना शुरू किया। 7” किस्तु मैं उन्हें वक्ष की 
छाया में पड़े भूले में फूलने का निमन्‍्त्रण न दे सका । 


। 
| 
। 
| 
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अमेरिका को कुछ घुलाकातें 

श्रसेरिका में धन को पूजा होती है, धन उन्हें शक्ति 
देता है, सुख नहीं । सुख की तलाश में जीवन-भर भटकते 
हैं, किन्तु करोड़ों रुपये खर्च करके भी वे सुख नहीं पा 
सकते । इसलिए जब कोई श्रध्यात्मवादी अमेरिका पहुंचता 
है तो बहुत-से लोग उसके पास सुख की दवा मांगने ग्राते 
हैं। स्वाप्ती विवेकानन्द को भो अपनी श्रमेरिका-यात्रा में 
ऐसा झनेक महिलाओं से भेंट करते का अवसर मिला था । 
एक सहिला तो शिष्या बनकर उनके पीछे सदंव के लिए 
भारत सें आा गई थी। उसका नाम था “निवेदिता'। यह 
नाम स्वासी विवेकानन्द ने ही रखा था। “निवेदिता' ने 
स्वाम्ीजी के श्रधूरे कामों को पूरा करने में ही जीवन 
श्रपित कर दिया था। 

स्वामी रामतीथ को भी अनेक जिज्ञासु महिलाओओं से 
भेंट करने का अवसर मिला । उतसमें एक अभिनेत्री थी। 
वह सुनहरी हीरे-जवाहरातों से लदी थी । स्वामीजी के 
चरणों पर गिरकर उसने स्वामीजी से प्रार्थना की थी : 

“स्वामी ! मैं प्रत्यन्त दुःखी हूं। मेरे रूप और धन को 

. मत देखो । रूप का श्द्भार करता और धन का प्रदर्शन 
। करना मेरी बाह्य प्रकृति बन चुकी है। मेरे आंतरिक जीव 


| से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है ।* £ 
| 


३६ स्वामी रामतीर्थ 


स्वामी राम ने उसे जीवन का सच्चा मूल्य बतलाया 
और सुख पाने के सरल उपाय सुझाए। एक और महिला 
भी संतान-वियोग से दुःखी होकर स्वामी राम की शरण में 
आई थी। वह चाहती थी कि स्वामी राम उसका दुःख 
विमोचन करके उसे सुखी बना दे । स्वामी राम ने उसे कहा: 

“राम सुख का सौदा करता है, किन्तु तुम्हें उसकी 
कीमत देनी होगी । 

“मैं उसकी बड़ी से बड़ो कीमत देने को तेयार हूं ।* 
सहिला ने स्वीकार किया । 

“सुख के राज्य का सिक्का सोने-चांदी के सिक्‍कों से 
'बहुत भिन्न है। तुम्हें राम के राज्य के सिक्‍कों में ही कीमत 
चुकानी होगी ।” स्वाम्तीजी ने शांतिपु्वंक कहा । 


सहिला उनका अभश्िप्राय नहीं समझी, फिर भी उसने 


स्वीकार किया, आप जो श्राज्ञा करंगे, में आपके श्रपण 
कर दूंगी ।” 

तब स्वासीजी ने एक छोटे हब्शी बच्चे की श्रोर 
डदारा करके कहा : 


“इसे भ्रपना दत्तक पुत्र बना लो ! इसका पालन-पोषण | 


अपने बच्चे के समान प्यार से करो तो तुम्हें सच्चा श्रानन्‍्द 
मिलेगा ।” 

थोड़ी किरक के बाद महिला ने स्वामी रास का आादेदा 
सान लिया । ऐसा करने पर उसे श्रपार ग्रानंद सिला । 


। 
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अमेरिका की एक और महिला ने स्वामी रामतीथ्थ से 
भेंट की थी। उसे भी आपने ओ्रो३म्‌' का गुरुमन्‍्त्र दिया । 
स्वामी रास ने उसे जब 'माँ' कहकर पुकारा तो उसके हृदय 
में माता का वात्सल्य जाग उठा । गृह-जीवन की परेशानियों 
में डूबी हुई वह स्वामी राम के पास आई थी, किन्तु वापस 
गई तो सन में मां के दिल की शांति लेकर गई । 

इसी देवी का नाम श्रीमती बेलमेन था। बाद में वह 
भारत में भी आई थी। तब तक स्वामीजी का स्वर्गंवास 
हो चुका था। स्वामी राप्त के प्रति श्रद्धा प्रदरशित करते 
हुए उसने जो उद्गार प्रकट किए थे उनके कुछ शब्द इस 
प्रकार हैं 

“स्वामीजी के दश्शतों ने मेरे जीवन को बदल दिया ॥ 
उनकी दृष्टि में विचित्र चमत्कार था। उनसे भेंट करने के 
बाद मुझे ऐसा आभास होता था कि में प्रकाश की किरण 
बनकर आकाश में उड़ रही हूं। उनके मां कहने के बाद 
झुभे भ्रपने में 'जगत्‌-माता' का रूप दिखलाई दिया। इस 
भावना से मेरे मन में आनन्द का जो स्रोत उमड़ पड़ा, वह 
कभी सूखता नहीं । मेरे सन का आनन्द कभी कम नहीं 
होता। ओो३म्‌' की ध्वनि मेरी हड्डियों तक में गूंज रही है । 
मां का शब्द मुभे भगवान तक ले जाता है। मेरी श्रात्मा 
निरबंल हो गई थो । में यहां श्रपने गुर की जन्मभूमि देखते 


श्प्र ई हुं । 8 


#-०- 


हलेप स्वाप्ती रामतीर्थ 


अमेरिका के पत्रों ने भी स्वामीजी के व्यक्तित्व को 
दिल खोलकर प्रशंसा की थी | ईश्वर-प्रम में डबे हुए सन्त 
पुरुषों की दृष्टि में ही वह चमत्कार होता है कि वेश्नपने संपर्क 
में श्राए व्यक्तियों को श्रानन्‍्दमय बना देते हैं। उन्तकी श्रात्मा 
का प्रकाश चारों श्रोर फल जाता है। 


भारत को वापसी 


श्रमेरिका में दो वर्ष के प्रवास के बाद श्राप पुनः भारत 
को वापस श्राए। रास्ते में कुछ दिन मित्र में भी व्यतीत 
किए। मिस्रवासियों ने भो श्रापका हादिक स्वागत किया। 
फारसी भाषा के विद्वान्‌ तो श्राप थे ही, मिस्र की मस्जिद 
में फारसी भाषा में हो प्रवचन किया । इससे मिस्रवासियों को 
'बड़ी प्रसन्नता हुई । 
स्वामी राम श्रपने को 'बादशाह' कहा करते थे। सभी 
उक्तात्मा बादशाह ही होते हैं । अपने अ्रध्यात्म-राज्य के वे 
स्वयं प्रभु होते हैं। किसी मनुष्य की दासता में रहना उन्हें 
स्वीकृत नहीं होता । इसलिए वे ऐसे स्थानों पर नहीं जाते 
'जहां उन्हें किसीको प्रभुता के श्रागे भुकने को विवश होना 
'पड़े । 
मिस्र से वापस आते हुए जिस जहाज्ञ में ग्रापको भारत 
'के लिए अस्थान करता था उसमें भारत के वायसराय लार्ड 
करन भी श्रा रहे थे। स्वामी राम को जब यह मालूम पड़ा 
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तो उन्होंने उप्त जहाज़ से यात्रा करने का विचार ही छोड़ 
दिया । कारण पुछने पर आपने कहा : 

“दो बादशाह एक हो जहाज़ में यात्रा नहीं कर 
सकते ! ” 

उसके बाद आप दूसरे जहाज़ से भारत पधारे। 
८ दिसम्बर, १९०४ ई०को आपका जहाज़ बम्बई के तटपर 
लगा । मथुरा के स्वामी शिवगुण श्राचार्य आपके स्वागत 
के लिए बम्बई आए थे। बम्बई में कुछ दिन ठहरकर आप 
उनके साथ सथुरा चले गए। 

अ्राचायंजी की इच्छा थी कि स्वामी राम अ्पनो विश्व- 
ख्याति का लाभ उठाकर नरेशों से पर्याप्त धन एकत्र कर 
लें और उनके साथ आश्रम बनाकर ठाठ-बाट से रहें । 
किन्तु स्वामी रास को राजा-महाराजाओं के आगे हाथ 
फंलाना मंज़्र नहीं था। आश्रम बनाकर गद्दी संभालना भी 
उनको प्रकृति के विरुद्ध था । वे स्वतन्त्र प्रकृति के महात्मा 
थे। किसी भी बन्धन में बंधना उन्हें अ्ररुच्चिकर था । इस- 
लिए प्ापने झ्राचार्यजी से स्पष्ट कह दिया कि वे नरेशों की 
श्रदंली में पत्ता जमा करने नहों जाएंगे। उन्होंने यह भी 
कहा कि देश के सभो श्राश्नम मेरे हैं, छुझे श्रलग श्राश्रम 
बनाने की क्‍या आवश्यकता है ? 

मथरा में आप सुबह-शाम यसुना के किनारे चले जाते 
थे और घंटों नदी-तट की रेती पर आननन्‍्दमग्न रहते थे। 


के स्वामी रामतीर्थ 
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उनके साथ अनेक भक्तजन भी यघुना-तट पर जाने लगे थे । 
श्राप उन सबसे शारीरिक व्यायाम करवाते श्रौर बाद में 
उन्हें भक्ति का उपदेश देते थे । 
सथुरा में कुछ दिन रहने के बाद आप हरिद्वार और 
ऋषिकेश में रहे । ऋषिकेश के व्यास-श्राश्रम' में ही आपने 
एक वर्ष व्यत्तीत किया । वहां रहकर आपने वेदों का अध्य- 
यन पूर्ण किया । इससे पुर्व केवल वेदान्त का पारायण किया 
था । एक वष में ही वेदों के विद्वान बन गए। बदिक सन्त्रों 
की कविता पर आप मुग्ध थे। मन्‍्त्रों का पाठ करते-करते 
श्राप भक्तिर॒स में डूब जाते थे । उन दिनों प्रचलित भाष्यों 
के लिए उनकी सम्म्ति थी कि प्रायः सभी भाष्य भ्रमपूर्ण 
हैं। वेदों को वज्ञानिक ग्रन्थ मानना भूल है । आपकी प्रबल 
इच्छा थी कि वेदमन्त्रों का सरल अनुवाद करें, किन्तु श्रकाल 
मृत्यु के कारण श्राप इस संकल्प को कार्यान्वित नहीं कर 
सके। 
ऋषिकेश के बाद श्राप हिमालय के भ्रन्य पर्वतीय स्थानों 
पर भी भ्रमण करते रहे। उत्तराखंड में वस्िष्ठ ग्राश्रम था, 
वहां भी कुछ दिन रहे । प्रकृति का सौंदर्य देखकर आ्राप नाच 
उठते थे। इस परब॑तीय यात्रा में भोजन की उचित व्यवस्था 
न होने के कारण श्रापका स्वास्थ्य बहुत गिर गया । पहाड़ी 
लोग जो दूध और फल ला देते थे, वही ्रापका भोजन था। 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहने के कारण उसमें 
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भी श्रनियम होता था। कभी-कभी कच्चा श्रनाज भी खाना 
पड़ता था । 

इस श्रव्यवस्था ने शरीर को दुबेल बना दिया । इस 
: निबंलता की चिन्ता किए बिना आप प्रतिदिन पर्वत की 
ऊंची-नीची घाटियों में घूमते रहते थे और गंगा की वेगवती 
धारा में स्तान करते थे । आपके मित्रों ने आपसे प्रार्थना 
की कि आप श्रपने मूल्यवान जीवन को इस तरह संकट में 
न डालें, किन्तु आपने वन-पव॒तों में स्वच्छन्द घूसना और 
नदी की तेज्ञ धारा में स्तान करना नहीं छोड़ा । 

जब कोई उन्हें मृत्यु के डर से डराता तो आप हंस देते 
थे। मृत्यु से उन्हें कोई मय नहीं था। उन दिनों मृत्यु को 
सम्बोधित करके उन्होंने एक बार लिखा था : 

“हे मृत्यु ! तेरी इच्छा है तो इस शरीर को उठा ले। 
मुझे इस शरीर की कोई चिन्ता नहीं । मेरे पास श्रनेक 
शरीर हैं। मैं चांदी के तारों के समान फली हुई चांदनी को 
पहन सकता हूं । मैं प्रभाती पवन हूं जो इठलाती हुई एक 
बाग से दूसरे बाग में जाती है, जो मुक्त रूप से श्राती है श्रौर 
सुवास फंलाकर चलो जाती है। कोई उसे पकड़कर बांध 
नहीं सका ।/ 

शायद मृत्यु ने स्वामी राम का यह निमन्त्रण सुन 
लिया । १७ भ्रक्तुबर, १९०६ ई० के दिन दीवाली का शुभ 
त्यौहार था। पवेत पर बर्फोली हुवा चल रही थी। नदी का 
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यानी बर्फ जंसा ठंडा था। गंगा की तेज्ञ धारा बड़ी-बड़ी 
चट्टानों से टकराकर मदमाती-सी बह रही थी। स्वामी राम 
के दिल में उमंग उठी, बह॒ते पानी में उतर पड़े । गंगा को 
धाराश्रों ने उमड़कर उन्हें श्रपनी गोद में ले लिया। चारों 
और नीरवता थी, देवदार के ऊंचे वक्ष ही चुपचाप इस 
अपूर्व मिलन का दृश्य देख रहे थे । 

स्वामी राम प्रकृति को 'माता' कहते थे । माता ने 
अपने देर से बिछड़े हुए पुत्र को अ्रपने वक्ष से चिपटा लिया । 
यह मृत्यु नहीं थो, पुनम्तिलन था । स्वामी राम ३३ वर्ष के 
वियोग के बाद मां से मिले थे । 

उनका मृत शरीर लहरों में बहकर किनारे झा लगा 
था। स्वामी नारायण ने उसका दाह-संस्कार किया। देश- 
विदेश के पत्रों ने स्वामी राम के देहावसान पर शोक के 
आंसू बहाए | प्रकाश की एक किरण स्वगंसे उतरी थी, 
कुछ क्षण के लिए दुनिया को उजाला देकर वापस चली 
गईं। किन्तु, उसकी श्राभा श्राज भी उनके अमृत बचतों से 
प्रकट हो रही है। इतने थोड़े समय में श्रापते जो साहित्य 
रच दिया, वह भारतीय अध्यात्म-साहित्य में ग्रपना स्थान 
रखता है। उनके एक एक शब्द में प्रात्मानन्द की अनुभूति 
है। उन्होंने जो कुछ कहा, निजी श्रनुभव से कहा । उनकी 
भाषाहदय को भाषा थो, श्रन्तःकरण की ध्वनि थी । सादगी 
होते हुए भी उसमें जादू का श्रसर था। 
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बागी रामतीथर्थ ने किसी नई विचारधारा को 

जन्म नहीं दिया, नये वर्ग की नोंव नहीं 

रखी, किन्तु जीवन के गूढ़ रहस्यों को ऐसी तई भाषा में 

रख दिया जिसे श्राम लोग समझ सकते थे । यहां हम उनके 
कुछ विचार उन्हींके शब्दों में रखते हैं : 

“सन का स्वास्थ्य ठोक रखने के लिए हमें हर समय 
कार्यशील रहना चाहिए । आलस्य में मृत्यु है। कमपरता 
हो जोवन है । सफलता चाहते हो तो नदी के बहते पानी 
की तरह श्रागे बढ़ते चलो ।॥” ।॒ 

“जहां अहंकार है वहां भगवान नहों रह सकता। मैं” 
आर समेरा' का भेद हमारे सन को उन्नति करने से रोकता 
है। जब तक कोई बीज पृथ्वी में श्रपना श्रस्तित्व नहीं मिटा 
द्वेता तब तक वह पौधा बनकर फूल नहीं बत सकता ।* 

“स्वार्थ पाप है | असहायों को प्रेम करता ही जीवन 
का भूषण है । जब पड़ोसी को भूख सिटाने के लिए श्रन्न 
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न मिले, तन ढकने के लिए कपड़े नसोब न हों, रहने को 
मकान न मिले तब श्रपने महल खड़े करने की कल्पना महान 
पाप है। ५ 

“लेने के हकदार बनना चाहते हो तो देना सीखो |” 

“भगवान का सबसे श्रच्छा नाम प्रेम है। और गरोबों, 
से सच्ची सहानुभूति ही सच्चा धर्म है। उसके बिना धर्म 
को रीतियां खोखली हैं । 

“दुनिया में हमारा कोई पराया नहीं, सब हमारे भाई- 
बन्धु हैं। सबका भला चाहना और कष्ट में सबकी सेवा 
करना मनुष्य के मानवी गुण हैं ।” 

“यदि श्राप किसी की श्रालोचना करें तो प्रेम के आ्रधार 
पर करें, किसोका दिल दुःखाने के लिए नहीं ।” 

“हर चीज़ व भावना के भ्रच्छे पहलू पर ही नज़र डालो। 
कोई फूल कांटों से खाली नहीं होता । दुनिया में नेकी-बदी 
श्रापस में घुली-मिली हैं ।”” 

“नेकमाता-पिता श्रौर वफादार पति-पत्नी बनो। दुनिया 
के नाटकघर में श्रभिनेता बनकर अ्रपना-अपना कार्य प्राकर 
चले जाना ही जीवन का खेल है । इस खेल को दिलचस्पी 
के साथ खेलो--लेकिन इसे बहुत महत्त्व न दो ।” 

अगर तुम ऐसे भाषण दोगे या ऐसे लेख लिखोगे 
जिनका स्थायी महत्त्व होगा तो तुम्हें यह चिन्ता नहीं करनी 
पड़ेगी कि कौन उसे छापेगा । तुम्हारे विचारों में स्थायित्व 
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होगा तो दुनियावाले उसे किसी न किसी रूप में स्थायी 
बना लेंगे ।” 

“सच्चा आनन्द उसीको होता है जिसने श्रपते अन्दर 
आनन्द का श्रनन्त सोत पा लिया है। 
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स्वामी रामतीर्थ का व्यक्तित्व 


स्वामी रामतीर्थ का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। उनमें 
देवताओं के गुण थे। निर्भयता, श्रात्मनिभरता, पवित्रता 
आर विश्वप्रेम के आप मूतिमन्त अवतार थे । निर्भय इतने 
थे कि हिमालय की घाटियों में श्रकेल घूमते हुए उन्हें भय 
नहीं लगता था। इन एकान्त यात्राओं की चर्चा करते हुए 
झापते स्वयं लिखा था : 

“निभ्नेयता में विचित्र चमत्कार हैं । निर्भय दृष्टि शेर 
को भी वह में कर लेती है। मैं हिमालय को घाटियों में 
एकाकी घूमता रहा हूं । वन के हिंसक पशु, शेर, चीते, रीछ 
आदि से कई बार भेंट हुई है; किन्तु सुझे कभी किसीने 
हाति नहीं पहुंचाई । क्योंकि मैं उनसे डरा नहीं । जब मी 
उनसे श्रांख मिली निर्भय-भाव से में उन्हें देखता रहा, चेहरे 
पर घबराहट नहीं लाया ओर डरकर भागा भी नहीं । मेरे 
झ्रपलक देखने पर वे जानवर स्वयं भाग गए ४ 

“मेरा विश्वास है कि केवल निर्भेयता के बल पर शेर 
को काबू में लाया जा सकता है। जो डरेगा उसे बिल्ली 
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भी नोच खाएगो। जीत चाहते हो तो निडर बनो । निर्भय 
बनने के बाद तुम्हारी जीत ही जीत है। विजय उसोकी 
होगी जो निडर रहेगा।” 

ग्रात्मनिभरता के सम्बन्ध में भी स्वामी रामतीथे के 
विचार श्रनुभूतिपूर्ण सचाई से भरे थे | बे लिखते हैं : 

“कोई दूसरा श्रादसी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा ॥ 
श्पनी रक्षा स्वयं करो। अपने मुक्तिदाता अपने-आप बनो । 
जो भी मांगते हैं, वही दुःखी होते हैं ।” 

“अपने को छोटा मत समझो । दीन-भावना तुम्हें सच- 
मुच दीन बना देगी । दूसरों से डरकर रास्ते में चलोगे तो 
लोग तुम्हें परों तले रोंद देंगे।” 

“एक दाब्द में मरी शिक्षा है--प्रात्मनिर्भर बनो ।” 

अपने को वे कभो-कभी 'राम बादशाह” कहा करते 
थे। 

स्वामी राम श्रात्मविव्वास के मूतिमान प्रतीक थे । 
फठे चिथड़ों में भो उनका माथा ग्रासमान पर रहता था। 
भुकते तो गरीब के भ्राग, राजा-महाराजाओों के आगे नहीं । 

में ब्रह्म हूं, में शिव हूं' इसी ध्यान में श्रापका मन मस्त 
रहता था। संसारी धन-बेभव से मोह नहीं था। दुनिया के 
यश पाने की महत्त्वकांक्षा नहीं थी। इच्छा थी केवल लोक- 
सेवा की । 


कष्ट सहने को क्षमता भी श्रापमें श्रसाधारण थी । एक 
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कल 
बार गुर्दे के दर्द से सख्त बीमार पड़ गए। दर्द इतना था कि 
बेचेनी से तड़प जाते । लेकिन, डाक्टर इकबाल अब आपके 
पास आए तो आ्आापको हंसते पाया । 

डा० इकबाल के प्रदन का उत्तर देते हुए कहा था, 
“प्रा शरीर रोगी है, किन्तु सुभे इसकी चिन्ता नहीं | राम 
तो इस शरीर में ही बन्द नहीं है। यह तो सब जगह है। 
रोग केवल दशरीर में है, मेरी आत्मा तो अरब भी आनन्द और 
परमात्मा से भरी है । 

स्वामी राम के श्रन्तः:करण में सदा आनन्द का उज्ज्वल 
प्रकाश प्रदीप्त रहता था। आप अपने उपदेशों में इस आंत- 
रिक आनन्द की प्राप्ति के लिए प्रेरणा देते थे। आपके 
शब्द थे: “अन्दर का प्रकाश सदा दीप्त रहता हैं। उस 
प्रकाश में ही अ्रपना माग ढूंढ़ो। संसार कुछ भो कहे, तुम श्रपने 
प्रन्दर के प्रकाश का ही अनुकरण करो । मौत भी आए तो 
निर्भय होकर अपने श्रन्तविवेक की बात सुनो। यह अच्तः- 
प्रकाश हो तुम्हें मृत्यंजय बना सकता है ।* 

वैराग्य के सम्बन्ध में आपके विचार वही थे जो हिन्दू 
संस्कृति के मान्य विचार हैं। आपने कहा था, संसार के 
कर्तव्यों से विरक्‍त होने को बराग्य नहीं कहते । फलाफल 
का त्याग ही सच्चा वेराग्य है। अपने कतंव्य-कर्मों की निष्ठा 
ही हमें बेसा निष्कर्म बता सकतो है जिसका आ्रादश भगवा 
ने गीता में रखा है । 
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एक झौर स्थान पर आपसे कहा था : “ेदान्ती को 
चाहिए कि वह दुनिया में रहकर दुनिया से ऊपर रहे । 
बेदान्त की सच्चाइयों को जीवित रूप देने के लिए संसार के 
अभिनय में अपना पार्ट पुरा करना शअ्रनिवार्य है। 

स्वामीजी संगठित धर्म के विचार से भी अ्रसहमत थे । 
उतकी सम्मति में धर्म को संगठन का हथियार बनाना उचित 
नहीं था । इसलिए झ्रापने श्रपना कोई मठ स्थापित नहीं 
किया। किसी आश्चम में भी देर तक नहीं रहे । 

धर्म के सम्बन्ध में आपकी राय थी : “यह वेयक्तिक 
चरदान है । जिसका झ्राधार किसी और की गवाही हो, 
धरम नहीं । सत्य वही है जो हमसे स्वयं श्रनुभव किया है ।* 

सानसिक स्वतन्त्रता के श्राप पक्के समर्थक थे। आपकी 
सम्सति में : “धर्म की यात्रा में हमें एक-दूसरे की सहायता 
करती चाहिए, किन्तु अ्रपने मन्तव्यों को दूसरे के गले सढ़ना 
सूखेता है। हम अपने लिए स्वतन्त्रता चाहते हैं तो दूसरों 
को भी भ्रपनी उन्नति के लिए मानसिक स्वतन्त्रता चाहिए। 
प्रत्येक मनुष्य का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह किसी 
भो सत्य को स्वोकार करें या न करे, उसे श्रपने ग्रनभवों 
से ही सीखने का श्रवसर देना चाहिए ।” हर 
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बालोपयोगी प्रेरणाप्रद जीवनियां 


प्रत्येक का मूल्य एक रुपया 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर स्वामी रामतीथ 
लाला लाजपंतराय गुरु गोविन्दर्सिह 
सरदार पटेल सदाचारी बच्चे 
डा० राजेन्द्रप्रसाद महापुरुषों का बचपन 
विनोबा भावे वीर पुृत्रियां 
जवाहरलाल नेहरू लालबहादुर शास्त्री 
महात्मा गांधी आदहशे बालक 
हरिसिह नलवा श्रादर्श देवियां 
चन्द्रशेखर आज़ाद सच्ची देवियां 
इ्यामाप्रसाद मुखर्जी सुन्दर कथाएं 
गुरु नानकदेव भारत के महान ऋषि 
सुभाषचन्द्र बोस अच्छे बच्चे 
शिवाजी गौतम बुद्ध 
महाराणा प्रताप सम्राट अशोक 
चाणक्य वीर हनुमान 
लोकमान्य तिलक हमारे स्वामी 
श्रीकृष्ण श्री अरविन्द 
स्वामी विवेकानंद वीर सावरकर 
कुछ श्रन्य पुस्तकें 
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